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थत थको भयो वह राजा खोही सोय रहत भयो ती को निबासी म्छेच्छनको समूह ॥ ३४ ॥ वहां di 
दानानि विविधान्यव RA च सर्वदा ॥ एकदा a यातो दैवान्मार्गपरिच्युतः ॥ ३२ ॥ न |ॐ 
SA AGE वेचि तत्र महीपतिः ॥ उपधाय च दोर्मूलमेकाकी गहने वने॥ ३३ ae 
खु वा “पन्त TART महीपातिः ॥ R म्छेच्छगणः परवतांतरवासभाक्‌ ॥ ३४ ॥ आययो तत्र 
RE राजा परबलादनः ॥ क्रृतवरास्तु ते राज्ञा सर्वदेवोपतापिताः ॥ ३५ ॥ परिवार्य ततस्तस्थू 
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राजानं भ्ररिदाक्षिणम्‌ ॥ इन्यतां हन्यतां चायं पूर्ववेरविरुद्धधीः ॥ ३६ ॥ अनेन निहताः पूर्व पितरो 
eerie 


A 
Ni 


जातरः Sat: ॥ पोजाश्व भागिनेयाश्च मातुलाश्च निपातिताः ॥ ३७ ॥ निष्कापिताश् 
WAA दिशो दश ॥ एतावदुक्त्वा ते सर्वे तत्रैनं ggg: ॥ ३८ ॥ 

#)|आवत भयो जहां TTS बलको नाशकरनहारो वह राजा परोहो राजा FR 
वि सब भूरिदक्षिण राजको घेरि zè होत भये और पहिले dit विदध है बुरि 
FT ॥३६॥ पहिले याने हमारे पिता भाई ओर पुत्र मारे हैं और पौत्र भानजे तथा मामाहू म्‌ 
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ए. मा. % |स्थानते निकारे गये हम दशों दिशानम फेल गये इतना कहिके वे वहां वा राजाके मारिंबंको उद्यत होत भये ay T 
३६ sl ३८ ॥ पाशः TRN सङ्ग और धनुषमें चढाये भये बाणनसों वे शत्रनके समूह राजाके मारिबेको उद्यत होत भयो 
W ३९ ॥ सब श्न दौरते परंतु वा राजाके शरीरमें नहीं प्रवेश करते तब नष्ट हो गये हैं शब्ननके समूह| 


जिनके ऐसे म्छेच्छनके देह गत जीव अथीत्‌ मरेसे हो जात भये ॥ ४० ॥ वहां वे शत्रु एक पगभरिहू आगे चलनेको || 


पाशेश्च TRA: खट्गेवीणिर्षनुषि संस्थितेः ॥ सवतोऽरिगणास्ते च राजानं इन्तुसुद्यताः॥ ३९ ॥ सवोणि 
A समादुवंति न वे शरीरे प्रविशंति तस्य ॥ ते चापि सवें इतशङ्नसंघा म्लेच्छा बशव॒गेतदेहजीवाः 
॥ ४० ॥ पदापि चलितुं तत्र न शेकुस्तेऽरयो बृशम्‌ ॥ enfò कुंठतां wg: सर्वेषां हतचेतसाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दीना aaa तं dé समागताः ॥ एतस्मिन्नेव काले तु तस्य राज्ञः शरीरतः ॥ ४२ ॥ 
निःसृता प्रमदा ह्येका सवोवयवशोभना॥ दिव्यगंघसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिता ॥ ४३ ॥ दिव्यमाल्यांब 
| रघरा ्चकुटीङुटिलानना ॥ सस्फुलिगं च नेत्राभ्यां वमंती पावकं TEN ४४ ॥ 
Na समर्थ होत भये और नष्ट हैं चित्त जिनके ऐसे उन सब AR मोथरे हो जात भये ॥ ४१ ॥ 
ii © वे सव दीन = ` सममे वा राजा शरीरते » AN 
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% | और नेत्रनकारे चिनगारियों समेत बहुतसी आगिक्को उगलती ही ॥ ४४ ॥ kr कालरात्रिके समान वह क्रोधित हो।5॥ = 
; हाथम चक्र लेके अतिदृःखित म्ढेच्छनपर दोरत भई ॥ ४५ ॥ जब निषिद्धकर्ममें लगे भये बे म्लेच्छ वा at करके।%॥ 
मारेगये तब राजा जागो ओर अद्भुत काम देखत AT ॥ ४६ ॥ राजा म्छेच्छनको मारेभये दोखि आनन्दको प्राप्त होत॥% 
भयो और कहत भयो कि, मेरे बडे पैरी म्लेच्छ यहां किसने मारे ४७॥ हमारे हितको चाहनवारों कौन है जाने यह E 


| I 
&| चक्रो्यतकरा चेव कालरात्रिरिवापरा ॥ अभ्यधावत संकुद्धाम्लेच्छानत्यन्तदुःखितान्‌ ॥ ४५ ॥ निहताश्च S 

#| यदा म्ळेच्छास्ते विकर्मरतास्तया ॥ ततो राजा विशुद्धः सन्‌ ददशे महदद्भुतम्‌॥ ४६ ॥ इतान्‌ म्लेच्छ 
| E REE हता म्लेच्छा अत्यंतं वेरिणो मम ॥ ४७ ॥ केन FÈ महत्कर्म 
-R कृतमस्मद्धितार्थिना ॥ एतस्मिन्नेव काले ठु वाशुवाचाऽशरीरिणी ॥ ४८ WH स्थितं नृपर्ति SST निष्कामं 

% | विस्मयान्वितम्‌ ॥ शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः ॥ ४९ ॥ वनात्तस्मात्त कुशली 
| समायातोऽपि भूमिभुक॥ राज्यं चकार धमोत्मा धरायां देवतेशवत्‌ ॥५०॥ वसिष्ठ उवाच॥ तस्मादामलकीं 
$| राजन ये कुर्वति नरोत्तमाः ॥ ते यांति वैष्णवं लोकं नात्र कार्या विचारणा ॥ ५१ ॥ 


बडो भारी कर्म कियो वाहि समय आकाशवाणी हात भई॥ ४८ U विस्मययुक्त बेठे भये वा राजाको देखि आकाशवाणीने 


~ Ac 


Klee fè, केशव भगवानले दूसरो कोई और शरण अर्थात्‌ रक्षक नहीं है ॥ ४९ ॥ वा बनते कुशठ्सों आयो भयो वह|| । 
Waai राजा qei इन्द्रके समान राज्य करत भयो ॥ ५० ॥ वसिष्ठ मुनि बोले कि, हे राजन्‌! ताते जे उत्तम मनुष्य L 
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EM. $ आमलकीको व्रत करे हैं वे विष्णुलोको जागे हैं यामे विचार नहीं करनो चाहिये Aa 
३७ [e तनयपण्डितकेशवप्रसादशर्मद्विवेदिकतायामेकादशीमाहात्म्यभापाटीकायां दीपिकासमाख्यायां फाल्गुनशुक्रैकादशीकथा : चे 


ASS 


mar ॥ ८ ॥ ॥ अथ चैत्रकृष्णकादशीकथा ॥ ॥ मधुमास्यसिते पक्षे पापमोचनिकेति या ॥ एकादशी भवेत्तस्या 
(/ |माहात्म्य॑ विवृणोम्यहम्‌ ॥ १ ॥ युधिष्ठिर बोले कि, फाल्गुनके शुक्रपक्षकी आमलकी नाम एकादशीको माहात्म्य मैंने सुनो 


इति श्रीत्रह्मांडपु ०फाल्णुनशुङ्ैकादश्यामलकीमाहत्म्यं qe ॥ अथ चेत्रकृष्णेकादशी ॥ युधिषिर - : 
उवाच ॥ फाल्गुनस्य सिते पक्षे ZA साऽऽमलकी मया ॥ चेत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नामेकादशी भवेत्‌ ॥ IE 
॥ १ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि यापमोचनिकाबतम्‌ ॥ , थषोमशोऽत्रवीत्पृष्टो मांधात्रा |¢ 
चक्रवत्तिना ॥ २॥ मान्धातोवाच N भगवञ्छरोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया ॥ चेत्रमासासिते पक्ष 
किंनामैकादशी भवेत्‌ ॥ ३॥ को विथिः कि फलं तस्याः कथयस्व प्रसादतः ॥ लोमश उवाच ॥ श्रयतां 


| राजशादूल कामदां सिद्धिदां तथा ॥ कथां विचित्रां शुभदां पापहां धमेदायिनीम्‌॥ ४ ॥ 
00 | चित्र महीनेके रष्णपक्षकी एकादशीको कहा नाम है सो कहो ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण बोले कि, हे राजेंद्र ! अनजाने भये पाप 
fi की नाश करनहारी यह एकादशी है जो चक्रवर्ती मान्धोता राजाके पूँछनेसा लोमश ऋषिने कही वाहि मैं तुमसों कहाँ हों॥२॥ 
jara बोले कि, हे भगवच्‌ ! लोकनकी हितकाअनासों STH रष्णपक्षमें जो एकादशी होय है ताको कहा नाम है सो a 
N 


सुना Tel हौं ॥३॥ वाकी विधि कहाहे और फंल कहा है सो आप भसन्नताशों कहो ॥ लोमश ऋषि बोले कि,हे राजन्‌! | 
E — रु z y ri bèlè = 
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मनाकी देनहारी RA देनहारी कल्याणकी 'देनहारी पापनको ताश करनहारी और धर्मकी देनहारी जो विचित्र manj 
ताहि मैं तुमसों कहीं हौं ४ ॥ पहले वर्सतक्रतुक आनेपै पुष्प जामें खिले भयेहे ऐसे चैत्ररथ नाम FAT AA अप्सरा E 
के समूह विहार करिरहेैँ ॥ ५॥ गंधरवनकी कन्या वामे किन्नरनके साथ विहार करती हीं और इन्द्रआदि देवता||% 


वामे कीडा SAE ॥ ६ ॥ वा चैत्ररथवनसे सुंदर कोई वन नहीं है तामे मुनीश्वर बहुतसे तप STE ॥ ७ ॥ SIN 
पुरा Hara हप्सरोंगणसेविते ॥ वसन्तसमये प्रपते पुष्पेराकुलिते वने ॥ ५ U गधवेकन्यास्तत्रैव रमति 
सह Part पाकशासनसुख्याश्च क्रीडति च दिवोकसः॥ ६ ॥ नापरं सुंदरं किंचिद्वनाचैत्ररथाद्वनस्‌॥ तस्मि 
न्वने तु झुनयस्तपंति TSS तपः N ७॥ सइदेवैस्तु मघवा रमते मधुमाधवे ॥ एको गुनिवरस्तत्र मेधावी 
नामनामतः ॥ ८॥ अप्सरास्तं gA मोहनायोपचक्रमे ॥ मंजुधोषेति विख्याता भावं तस्य॒ विचिन्वाति 
॥ ९ ॥ क्रोशमात्रं स्थिता तस्य भयादाश्रमसब्निघौ ॥ गायंती मधुर साधु पीडयंती विपांचिकाम्‌॥ १०॥ 


AA A 


गायंती तामथालोक्य पुष्पचंदनवेष्टिताम्‌ ॥ कामोऽपि विजय्गकांक्षी शिवभक्तं छुनीश्वरम्‌॥ ११ ॥ 


| देवतानकरिके सहित इन्द्र चैत्र वैशाखमे वहां विहार करता और मेधावीनाम एक मुनि वहां रहतो हो ॥ ८ ॥ अप्सरा 
Klar मुनिवरके मोहित करिबेको उपाय करतभई aaa नामसो विख्यात अप्सरा वा मुनिको अभिप्राय जानिबेको x 
$ इच्छा करतभई ES 
fis फूल और चन्दनसों लिपटीमई वा अप्सराको गावतीभई देखि कामहू शिवको | % 
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भक्त जो मुनौश्र हैं ताके Ang इच्छा करतभयो ॥११॥ कामदेव शिवश्नों जो वेर भयो हो ताको स्मरण कारके वा 
शिवभक्त मुनिके ía संसगे कारेबेकी इच्छासों वा अप्सराकी भौंहनको धनुष बनाके वामे कटाक्षनको प्रत्यंचा चढावत 
भयो IR ॥ और या क्रमसों नेत्रनको पक्षयुक्त ब्राणकार वाके कुचनको पटकुटी बनाके विजयके लिये उपस्थित हो 


तभयो ॥१३॥ वहाँ मंज्ञघोषाही कामकी सेनाके समान होतभई और मेधावी मुनिको देखि वह अप्सराहू कामकारैके पीडित 


तस्याः शरीरसंसर्ग शिववेरमनुस्मरन्‌ ॥ कृत्वा श्ुवोर्थनुःकोटीशुणं कृत्वा कटाक्षकम्‌ ॥१२॥ MAN नयने 
कृत्वा पक्षयुक्तो यथाक्रमम्‌ ॥ कुचो कृत्वा पटकुर्टी विजयायोपसंस्थितः ॥१३॥ मंजधोषा$भवत्तत्र कामस्येव 
वरूथिनी॥ मेधाविनं मुनि SST सापि कामेन पीडिता ॥ १४ ॥ योवनोद्विश्देहोऽसौ मेधाव्यतिविराजते ॥ 
सितोपवीतसंवीतो देडी स्मर इवापरः ॥ मेधावी वसतिस्मासौ च्यवनस्याश्रमे शुभे॥१५॥ मंजुघोषा स्थिता 
तत्र हठा तं घुनिपुंगवम्‌ ॥ १६ ॥ मदनस्य वशं प्राप्ता मंदं मंदमगायत N रणद्वळयसंयुक्ता शिजन्नृपुरमे 


NON 


खला ॥१७॥ गायंतीं भावसंयुक्तां विलोक्य सुनिपंगवः ॥ मदनेन ससैन्येन नीतो मोहवशं बलात्‌ N १८ ॥ 


होतभई ॥ १४ U जवानीसों भरी है. देह जाकी एसो वह मेधावीमुनि अत्यंत शोभित होतभयो और सपेद जनेऊ पहिरेभये 
| वे ki मुनि दूसरे कामके समान शोभित वे दंडी मेधावी मुनि च्यवन ऋषिको जो सुन्दर आश्रम हैतामे वास करतभये॥ १५॥ ||% | 
ge मिज़वोषा वा मुनिशरेष्ठको देखिके वहाँ हहरत भई ॥ १६ ॥ बजातीभई चूरिनकरिके युक्त और शब्दायमान हैं नूपुर तथा|| 
क क्षद्र्घटिका जाकी ऐसी वह जो मेजुधोषा अप्सरा कामके TUF होले होले चलछतीभई ॥ १७ ॥ भावसमेत गावतीभई वा||% | 
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अप्सराको देखि वह श्रेष्ठमनि सेनायुक्त जो Fè हें ता कारके बलसों TAP कियोगयो ॥ १८ ॥ मंजुबोषा आके॥? 
मुनिको कामके वशमे देखि वह A हाव भाव RETA वाहि हित कारैछेत भइ ॥१९॥ वह वीणाको नीचे धारिके वा मुनीख | | 
रको ऐसे आंगन करतभई जैसे पवन करि कॅपाई भई व्याकुल oat Taal लिपटजाती है ॥ २० ॥ वह मेधावी मुनिहू|| 
वाहि वनमें वाकी देहको उत्तम देखि वाके साथ विहार करत भयो ॥ २१ ॥ वह मुनि कामतत्तक वशम हो गयो वाको 
ASA समागम्य सान ष्ट्रा तथाविधम्‌ N हास्यभावकटाक्षैस्तु मोहयामास चांगना ॥ १९ ॥ अध 
संस्थाप्य वीणां सा सष्वजे तं मुनीश्वरम्‌ ॥ वछीवाकुलिता वृक्षं वातवेगेन वेपिता ॥ २० ॥ सोपि रेमे 
तया साद मेधावी BAFTA: ॥ तस्मिन्नेव वनादेश SST तददहसुत्तमस्‌ ॥ २१ ॥ शिवतत्त्वं गतं तस्य॒ 
W कामतत््ववशं गतः न निशां न दिनं सोऽपि रमञ्जानाति कामुकः ॥ ७३२ ॥ बहुलश्च गतः कालो 
| शुनेराचारलोपकः I HIT देवलोकं गमनायोपचक्रमे ॥ २३ ॥ गच्छती प्रत्युवाचाथ रमेतं || 
fe) सुनिएंगवम्‌ ॥ आदेशो दीयलां मह्यं स्वथामगमनाय मे ॥ २४ ॥ मेधाव्युवाच ॥ अध्येव त्वं समायाता | | 
i प्रदाषादी वरानन ॥ यावत्प्रभातसध्या स्यात्तावात्तष्ठ ममातक ॥ २५ ॥ | 
6 RRA जातो रह्यो वह कामी विहार करते भये राति दिनको न जानत भयो ॥ २२ ॥ मुनिके आचारको लोप करन 


& |हारो बहुतसो काल व्यतीत होत भयो और APA स्वगैलोकमे जानेको उद्यत होत भई ॥ २३॥ रमण करते = 
SAT मुनिसां बोळत भई कि, हे YA ! मोहिं अपने स्थानमै जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ २४ ॥ तब मेधावी बोले कि, हे वरानने || 
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JÉ तो संध्यासमय आई है याते जबताई प्रभातसध्या होय तबताई मेरे सगीप ठहर ॥ २५ ॥ या प्रकार वा| 
मुनिको वचन सुनि वह भयभीत होत भई और क्रपिनमै श्रेष्ठ जो वह मुनि हैं ताहि रमावत भई ॥ २६ ॥ मुनिके शापके 
भयसों SÒ भई वह अप्सरा बहुत से TNE अथीत्‌ पचपन वर्ष नौ महीने और तीन दिन पर्यत ॥ २७ ॥ वह मुनिके 
साथ विरहार करत भई यह समय मुनिको आधि रातिके समान व्यतीत होतभयो वा करळके बीतिजानेपै वह मुनि सा|. 


इति श्रत्वा सुनेर्वाक्यं भय॒भीता बभूव सा Ul gad रमयामास तं युनि ऋषिसत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ gA: 

| शापभयाद्गीता बहुलान्परिवत्सरान्‌ः॥ वर्षाणां पंचपंचाशब्रवमासान्‌ दिनत्रयम्‌ ॥ २७॥ सा रेभे मुनिना 
तेन निशाद्वेमिव चाभवत्‌ ॥ सा चतं प्रत्युवाचाथ तस्मिन्काले गते Sy ॥ आदेशो दीयतां ब्रह्मन्‌ 

गन्तव्यं STS मया ॥ २८॥ मेधाव्युवाच ॥ ग्रातःकालोऽधुनेवास्ते श्रयतां वचनं मम ॥ SÈ संध्यामहं 

यावत्तावत्त्वं वै स्थिरा भव ॥ २९ ॥ इति वाक्यं YA: श्रुत्वा भयेन च समाकुला ॥ स्मितं कृत्वा तु सा 

किंचित्‌ प्रत्युवाच सुविस्मिता ॥ ३० ॥ अप्सरस उच्चः ॥ कियत्प्रमाणो विप्रेन्द्र तव संध्या गता न वा॥ 
मयि प्रसादं कृत्वा तु गतः कालो विचार्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ei फिर बोलत भई कि, आज्ञा दीजिये मोकों अपने घर जाने हैं ॥ २८॥ मेधावी बोले कि, मेरे वचन सुनिये प्रातःकाल तो 
अभी है जबताई मैं संध्या करौं तबताई तू ठहर ॥ २९ ॥ मुनिको यह वचन सुनि वह भयसों व्याकुळ होतभई फिरि सुंदर A 
मंदहै हँसनो जाको ऐसी वह कुछ मसकरायके फिर बोलतभई ॥ ३० ॥ अप्सरा बोली कि, हे मुने ! तुम्हारी।&| | 
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शापको अनुभ्रह करो सजनोंकी संगति वचनं कारके सातवें पद्म फल देनेहारी होयहै ॥ ३७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | तुम्हारे| # | T- 
साथ मेरे तो बहुतसे वर्ष Ade ताते हे स्वामिन ! मोपै भसन्न होउ ॥ ३८ ॥ मुनि बोले कि, हे भद्दे ! anmi SIZE] 
= मेरो वचन सुन मैं कहा करों अरे पापिनि ! तैंने मेरो बडो तप नाश करदियो ॥ ३९ ॥ a 
जो शुभ एकादशी होय है वाको पापमोचनी नामहै वह सब पापनको at करिंदेयहै ॥ ४० ॥ हे ag ! वाको 
A सह मम ब्रह्मन्‌ गताः सुबहवः समाः ॥ एतस्मात्कारणात्स्वामिन्भ्रसादं कुरु सुब्रत ॥ ३८ ॥ 
ZART ॥ शृणु ARTE भद्रे शापानुग्हकारकम्‌ ॥ किं करोमि त्या पापे क्षयं नीतं महत्तपः ॥ ३९॥ 
चेत्रस्य कृष्णपक्षे या भवत्येकादशी शुभा ॥ पापमोचनिका नाम सवपापक्षुग्रंकरी ॥ ४० ॥ तस्या ब्रते 
' ते oe: पिशाचत्वं प्रयास्यति ॥ इत्युक्त्वा तां स मेधावी जगाम पितुरराश्रमम्‌ ॥ ४१ ॥ तमागतं समा | 
लोक्य च्यवनः प्रत्युवाच इ ॥ किमेतद्विहितं पुत्र त्वया पुण्यक्षयः कृतः॥ ४२ ॥ मेधाव्युवाच ॥ पाप कृतं || 
' महत्तात रमिता चाप्सरा मया ॥ प्रायश्चित्तं ब्रूहि तात येन प्रापक्षयो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ च्यवन उवाच I 
चेत्रस्या चासिते पक्षे नाम्ना वे पापमोचनी ॥ अस्या ब्रते कृते घुत्र पापराशिः क्षयं ब्रजेत्‌ ॥ ४४ ॥ | 
करनेसे. तेरी पिशाचयोनि छूटिजायगी ऐसे काहिके वह मेधावी पिताके आश्रमको जातभयो ॥ ४१ ॥ वा Rae 
को आयो भयो देखि च्यवनकषि बोळत भये कि, हे पुत्र | तुमने यह कहा कियो जो पुण्यको क्षय कर दीन्हो ॥ Bi 
ER ॥ मेधावी बोले ALÈ पिता मैंने बढो पाप कीन्हों जो मैंने अप्सराके साथ विहार akrèk, हे. तात ! प्रायथित्त% Pe 
e होय ॥ ४३ ॥ च्यवृनऋषि बोले कि, चैत्रके कृष्णपक्षमे पापमोचनी नाम एकादशी होय ll _ 
l Fer 3 ww u ais zn 
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% धारण करके स्वगेलोकको जात भई लोमश बोले कि, पापमोचनी एकादशीके व्रतको ऐसो प्रभाव है ॥ ४७ ॥ हे राजन ! 
| इति aal पित॒वोक्य कृतं तेन ब्रतोत्तमम्‌ ॥ गते पापं क्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूव सः ॥ ४५ ॥ 
A TER मंजघोषा च इत्वा तद्वतमुत्तमम्‌ ॥ पिशाचत्वविनिशुंक्ता` पापमोचनिकात्रतात्‌ ॥ ४६ ॥ 
H| दिव्यरूपधरा सापि गता नाकं व्राऽप्स्राः॥ लोमश उवाच ॥ इत्थं भूतम्रभावं हि पापमोचनिकात्रतम्‌ 
($| ॥ ४७ ॥ पापमोचानिकां राजन्ये SAA च मानवाः ॥ तेषां पापं च यत्किचित्तत्सव क्षयतां ब्रजेत्‌ ॥ ४८॥ 
S| ÁREA गोसहखफलप्रदा ॥ ब्रह्महा णहा चेव सुरापो गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥ ब्रतस्य चास्य 
PX] करणात्पापसुक्ता भवंति ते ॥ बहुपुण्यप्रद्‌ ह्यतत्करणाद्र्ुत्तमम्‌॥ ९० ॥ इति श्रीसविष्योत्तरणुराणे | 
S| चेत्रकृष्णे पापमोचनिकानामेकादशीमाहात््यं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ | 

% [जो मनुष्य या पापमोचनीके व्रतको करे है उनको जो कुछ पाप होय है वह सब्‌ नाशको प्राप्त होय है ॥ १८ ॥ पढने > | 
5 सननेसों हजार गोओंके फलकी देनहारी है बह्नहत्यारा भूणहा सुरापी और गुरुतल्पगामी ॥४९॥ या बतके करनेसों ये सब E | 

(ॐ |पापसों छूटिजाय हैं यह उत्तम बत करनेसों बहुतसे पुण्यको देय है ॥ ५० ॥ ॥ इति श्रीमताण्डितपरमसुखतनयपण्डित% 
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TH १ बि z टीका rok | | 
`| ३ | अथ चेत्रशुङ्टेकादशीकथा. मधुमासस्य YÈ या कामदैकादशी भवेद्‌ ॥. तन्माहातम्यस्य भाषायां टीका रम्यां करोम्य je 


हम्‌ ॥ १ ॥ सृतजी बोले कि, देवकीनंदन वसुदेवके पुत्र जे कष्ण हारे हैं तिनको नमस्कार करिके में महापातकनको Ala 
MPA करनवालो ब्त कहाँ हाँ ॥-१ ॥ महात्मा जे श्रीकष्ण हैं तिनकारैके नाना प्रकारके पापनके हरनवाले एकादशीके wi 


माहात्म्य JANE अर्थ कहेगये है ॥-२ ॥ उन महाअठारहपुराणोमेंसे छांटके नानाप्रकारकी कथान करिके युक्त WI- 


अथ चेत्रशुङ्केकादशीकथा ॥ सूत उवाच ॥ देवकीनंदनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिम्‌ ॥ नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि | 
| महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ युधिष्टिराय कृष्णन कथितानि महात्मना ॥ एकादशीमहात्म्यानि नानापाप 
| इरोणि च॥ २॥ अष्टादृशपुराणेभ्यो विविच्य सुमहात्मना ॥ चतुर्विशतिसंख्यानि नानाख्यानैतानि q 

॥ २॥ ताने वक्ष्याम भो विप्राः शृणुध्वं सुसमाहिताः ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व 
ममाग्रतः ॥ ४॥ चेत्रस्य शुकृपक्षे तु कि नामेकादशी भवेत्‌ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ शृणुष्वेकमना राजन्‌ 


FAN पुरातनीम्‌ ॥ ५ ॥ वासेष्ठो यामकथयत्माग्दिलीपाय एच्छते ॥ दिलीप उवाच ॥ भगवच्छ्रोतुमि 
SR कथयस्व प्रसादतः ॥ ६ ॥ 


चौबीस माहात्म्य कहे हैं ॥ ३ ॥ ॥ उनको मैं कहाँहीं, Baa ! सावधान a+ सुनो, युधिष्ठिर बोले कि, हे 
वासुदेव | तुमको नमस्कार है मेरे आगे कहौ ॥ ४ ॥ चेत्रके a कौनसे नामकी एकादशी होय है Se ke 
बोले कि, हे राजन्‌ | या पुरानी कथाको तुम एकाग्रमन होके सुनो ॥ ५ ॥ वंसिष्ठ गुनिने जाहि पँछनेसा दिल 


== 


xs 


ada कहीहे ॥ दिलीप कै... < ! मैं सुना चाहौंहों आप प्रसन्न होके कहिये ॥ 
शुङ्कपक्षमे कौनसे नामकी एकादशी होय है! वसिष्ठ मुनि बोले कि, हे पशे | आपने अच्छा प्रश्न 4 
आगे कहीं èt ll ७ ॥ एकादशी अतिपवित्र है और पापरूपी ईधनकेलिये दादाळन है A 
और पुत्रकीदेनहारी या कथाको तुम सुनो ॥ ८ ॥ RE भूषित रत्नपुरनाम नगरमें मदसों 2 | 
चैत्रमासि सिते पक्षे कि नामेकादशी भवेत्‌ ॥ वासिष्ठ उवाच ॥ arg VE नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रतः | 
| ॥ ७॥ एकादशी पुण्यतमा पापेन्धनदवानलः ॥ IQ राजन्‌ कथामेतां पापघ्नीं एत्रदायिनीस्‌ ॥ ८ ॥ 
पुरा TAT रम्ये हेमरत्रविभूषिते ॥ पुडंरीकमुखा नागा निवसंति मदोत्कटाः ॥ ९ ॥ तस्मिन्पुरे पुंडरीको 
राजा राज्यं करोति च ॥ गन्धैः किन्नेरेश्वेव ह्यप्सरोभिः TTT ॥ १० N वराऽप्सरा तु लालिता 
गंधवों लालितस्तथा ॥ उभो रागेण संयुक्तो दम्पती कामपीडितो ॥ ११ ॥ रेमाते IR रम्ये धनधान्य 
ya सदा ॥ ललितायास्तु हृदये पतिवेसति सर्वदा ॥१२॥ हृदये तस्य लालिता नित्यं वसति भामिनी ॥ 
एकदा. पुडरीकाद्याः क्रीडंति सदसि स्थिताः ॥ १३॥ 
उदयत पुंडरीकनाम नाग है मुखिया जिनमें ऐसे नाग वास करत भये ॥ ९ ॥ वा पुरमें पुंडरीक नाम राजा राज्यको | 
करत भयो और वह नगर गन्धे किन्नर तथा अप्सरान कारके सेवित हो ॥ १० ॥ sed नाम एक श्रेष्ठ अप्सरा 
काही ओर ळलित नाम एक गंधव हो ये दोनों खरी पुरुष ्रीतियुक्त de कामकरिके पीडित होतभये॥ ११ U और धनधान्यसे || 
युक्त जो अपनो घर है तामे सदा विहार करतभये, ललिताके हदये पति सदा बसत हो ॥ १२॥ और oleae TTS 
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SEA बसती ही एकबार पुंडरीक आदि गंधर्व सभामें स्थित होके कीडा काररहे हैं ॥ 1३ ॥ Jaa 

SAN वह छाठित ate विना वा समय गान करतो R विना वाकी ढलिताके स्म्रणसों पदबंधर्म ह च्‌. शु 
[स्खलित हो जात भई ॥ १४ ॥ नागनमे श्रेष्ठ ककॉटक याके मनको भाव जानिके वाके पदबंधके बिगडनेको A 
दै |कहि देतभयो ॥ १५ ॥ वहां काम करे व्याकुहै चित्त जाको ऐसे छलितको पुंडरीक शाप देत भयो fé 


“| गीतगानं प्रकुरुते ललितो दायेतां विना ॥ पदबंधे स्खलजिह्वो बभूव लालितां स्मरन्‌ ॥ १४ ॥ मनोभावं 
1%) विदित्वाऽस्य कर्कोटो नागसत्तमः ॥ पद्बंघच्छुतिं तस्य पुंडरीके न्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ शशाप छलितं 
(51 तत्र मदनातुरचेतसम्‌ ॥ राक्षसो भव दुबुद्धे कव्यादः पुरुषादकः ॥१६॥ यतः पत्रीवशो जातो गायमानो 
ममाग्रतः ॥ वचनात्तस्य राजेन्द्र रक्षोरूपो बभूव ह ॥ १७॥ रोद्राननो विरूपाक्षो SON भयंकरः ॥ 
बाहू योजनविस्तीणों मुखे कंद्रसन्निमस्‌ ॥ ICH चंद्रसूयनिभे नेत्रे ग्रीवा पर्वतसन्निभा ॥ नासारत्रे 


|; | उविवरे अघरो योजनाको ॥ १९॥ > 
Kilè 33è | तू कच्चे मांसको और पुरुषनको खानेवालो राक्षस होजा ॥१६॥ जाते मेरे आगे गातो भयो A वश भयो 
Agile राजद | वाके वचनसों वह राक्षसरुप हो जातभयो ॥ १७ ॥ वाको मुख भयानक गयो नेग्ण शड गये जाके देखने 

IR हीसे भय उपजै और जाकी बाहे चार कोसकी छवी होगई और जाको मुख कंद्राके TA एकादशी प भयो ॥ १८ | 
7 [HE समान नेत्र होप और ग्रीवा a समान होगई और नाकके छेद गुफा sen ai गौर होंठ वाके दो 
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| & कोशके हो जात भये ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! वाको शरीर आढ योजन AMA बत्तीस कोशको उँचो होगयो अपने कर्मके | 
Klee भोगतो भयो बह एसो राक्षस हो जातमयो ॥ २० ॥ या पीछे ललिता अपने पतिको बिकतस्वरुप. देखिक बढे ; 
Aa पीडित हो मनमें चिन्ता करत भई ॥ २१ ॥ कहा करों और कहाँ जाऊं मेरो पति पापसा पीडित भया ऐसी मन 
चिन्ता करिके वह सुखको न AA होत भई ॥ २२ ॥ और वह ललिता पतिके साथ घने वनम विचरतभइ और कामरुप 
श॒रीरं तस्य राजेंद्र उच्छितं योजनाएकम्‌ ॥ SEN राक्षसः ASEMAT: कर्मणः FOR ॥ २० ॥ लालिता 
जुम्नथालोक्य स्वपतिं विकृताकृतिम्‌ ॥ चितयामास मनसा दुःखेन महतादिता ॥ २१ ॥ कि करोमि क्र 
| गच्छामि पतिः पापेन पीडितः ॥ इति संस्मृत्य मनसा न शमं लभते तुसा ॥ २२ ॥ चचार पातिना | 
aie ललिता गहने वने ॥ बञ्राम विपिने दुगे कामरूपः स राक्षसः ॥ २३ ॥ Ad: पापनिरतो विरूप 
पुरुषादकः ॥ न सुखं लभते राजी न दिवा पापपीडितः ॥ २४ ॥ लालिता दुःखिताऽतीव पात EI 
तथाविधम्‌ ॥ अमता तन साथ सा रुदती गहने TAN २५ ॥ कदाचिदगम द्विध्याशिखरे बहुकोतुके tl 
ऋष्यशुगयुनेस्तत्र TEISSIATE BAT Ul २६॥ | | 
वह राक्षस घने वनमें अमण करतभयो ॥ २३ ॥ निर्दयी पापनमें रत बुरे रूपको और मनुष्यनकों खानेवालों दुःखी वह È ee 


ee | aaa ae न प्राप्त होत भयो ॥ २४ ॥ या प्रकार कारे पतिको देखके बहुतही दुःखित ललिता रोतीभई वाके ; 
Age साथ धने वनमे भ्रम ॥२५॥ कभी अनेक कोतुकाकरियुक्त विंध्याचछके शिखरपर जातभई वहाँ ऋष्यश्ग मुनिको ? 


— e 


ना 


RER 


i er R, 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi N MINER 32७2 
amika Oai an ॥ 300 TEATAR qe me z RE 


a Es 


Gi 


"शुभ | ` ` i । शीघ्रही गई और वि é है wee YA a 

W Sa आश्रम देखतभई ॥२९॥ ललिता वहां शौघही गई और विनसो ननन होके स्थित होतभई वाहि देखके मुनि बोढे कि, |# | भा 

RA! तू कोलर आर कॉनकी बेटी है ॥ २७ ॥ यहाँ काहेको आई है मेरे आगे सत्य कह! तब छलिता बोली कि, | 
हाराज | वीरधन्वा नाम गंधव है वा महात्माकी मैं बेटी हौँ ॥ २८ ॥ छडिता मेरो नाम है मैं यहाँ पतिकेलिये आई हौ हे : 


TIR ! भरो पति शापक दोषते राक्षस होगयो है ॥ २९ ॥ वह भयानकरुप दुराचारी है वाको देखिके मोको सुख नहीं a, | ® 


WA जगाम ललिता विनयावनता स्थिता ॥ पत्युवाच BET का खं कस्य सुता झुमे ॥ २७॥ किमर्थ 
R समायाता सत्य बद ममागतः ॥ ललितोवाच ॥ बीरधन्वेति गन्धः सुता तस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 
SIGA नाम मा विद्धि पत्यथमिह चागताम्‌ ॥ भत्ता मे शापदोषेण राक्षसोभून्महामुने ॥ २९ ॥ Re | 
रूपा डरा चारस्त eel नास्त मे सुखम्‌॥ सांप्रतं शायि मां त्रन्‌ प्रायाश्चित्तं qq TA ॥ ३० ॥ YA 
पुण्येन विग्रेन्द्र राक्षसत्वाद्विमुच्यते ॥ ऋषिरुवाच ॥ चैत्रमासस्य रंभोरु शुकृपक्षस्य सांप्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कामदकादशा AA या कृता कामदा AA ॥ कुरुष्व aga भत्रे विधिपूर्व मयोदितम्‌ ॥ ३२॥ तस्य | 


ब्रतस्य यत्पुण्यं तत्स्वभत्रे प्रदीयताम्‌ ॥ दत्ते पुण्ये क्षणात्तस्य शापदोषः प्रशाम्यति ॥ ३३ U 

अभा ! या समय मोको शिक्षा देउ और भायथित् बताओ ॥३०॥ हे AR! जा पुण्यसां राक्षसयोनिते छूटे । तब ऋषि है| | 

Te कि € रभारु चेक YEA एकादशी या समय आई है ॥ ३१ ॥ याको नाम कामदा है जाके तके करनेते मनुष्य |||! 

नकी कामना पूरी होय है हे भत्रे | ताको व्रत कर में विधिपूवेक कहीं हों ॥ ३२ ॥ वाके व्रतको जो पुण्य हे. कने 
हक १ i — ` ` 


atè 


Se 


उ 


ERS: 


ZE 


E Ro? 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra-Gollection, Varanasi £ E को छि ३ Mo 
m —— ar A i (W oi mit es ~ =. 


SI 


ifta | 
£ ` | La 
f V p- € 
2 


L | : | 
वत जतनसों करनो wet छोकनके हितके ढिपे में तुम्हारे आगे कही ॥ ४० ॥ यह हत्या आदि पापनकी और॥% 
(| पिशाचयोबिकी नाश करनवाली है चराचर RAA याते परे और कोई नहीं है पढने और सुननेते वाजपेय यज्ञको फछ|%|ड क. 
मिले है ॥ ४१ ॥ इति श्रीमलण्डितपरमसुखतनयपंडितकेशवगसादशम्मद्रिवेदिछ A दीपि। ॐ a 
कासमाख्यायां arar समाप्ता ॥ १० ॥ ॥ अथ रैशाखक्रण्णेकादशीकथा ॥ माधवस्याऽसिते पक्षे या च 
रह्महत्यादिपापन्नी पिशाचत्वाविनाशिनी ॥ नातः परतरा काचित्रेलोक्ये सचराचरे ॥ पठनाच्छूवणाद्वापि | 
वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ ४१ ॥ ॥ इति श्रीवाराहपुराणे चेत्रश्ुक्ठकामदानामैकादशीमाहात्म्य समाप्त ॥ 
॥ १०॥ अथ बैशाखक्ष्णेकादशीकथा ॥ युधिष्ठिर sara I वेशाखस्यासिते YA किंनामेकादशी भवेत्‌ li 
महिमानं कथय मे वासुदेव नमोऽस्तुते ॥ I N श्रीक्कष्ण उवाच ॥ सोभाग्यदायिनी राजन्निह छाक YA 
च ॥ वैशाखकृष्णपक्षे तु नान्ना चैव वहूथिनी ॥ २॥ वहूथिन्या ्रतेनेव सौख्यं भवति सवेदा ॥ पाप 
| aia भवति सोभाग्यप्रातिरेव च ॥ ३ ॥ दुर्भगाऽपि करोत्येनां स्री सोभाग्यमवापुयात्‌ ॥ लोकानां 
| चेव सर्वेषां मुक्तियक्तिअदायिनी ॥ ४ ॥ ७ 
aa वरूथिनी ॥ तन्माहात्म्यस्य भाषायां टीका संरचयाम्पहम्‌ ॥ १॥ युधिष्ठिर बोले कि, हे वासुदेव ! वेशाखके कृष्णपक्षे 
ist एकादशी होय है ताको कहा नाम है वाकी महिमा मोसों कहो आपको नमस्कार है॥१७ श्रीकृष्ण बोळे कि) TAT | हो 
Sl Sri तथा परलोकम सौभाग्यकी देनहारी जो वैशाखकी एकादशी है ताको नाम वरूथिनी है ॥ २ ॥ वरूथिनीके| ई | ४४ 
तको जे ate उनको सदैव सुख रहै है पापनकी हानि और सौभाग्यकी भासि होय है ॥ gu u 
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